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निवैदन 
सैन कन्या िषाकफा यह चौथा मागश्राप की 
सेवा भँ उपस्थित ई । षहुत दिनों से समाज की थोरसे 
जनोमागवच्लरदीयथी, हर्षहैकि जैन-मान ङे एक 
मनि हुए विद्वान्‌ शरदधेय उएाघ्याय प° नि श्री अमरचन्द्र 
ली महाराज द्वारा भाज दद पूं हो मई दै। उपाध्याय 
भरी जी मै गात-मनोविरान फो ध्याने रखकर बहूव 


( ही सर्त शौर सरस दग से थाक ण्यं वैतिक रिषा- 


, 
॥ 


पाठो की योजना फी है। 


रतनलाल जेन, 
मनी 
सन्पहि स्ानपीर, 
लोहयमंदी) श्चाभरा | 
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दयामय ! रेषो मति दे जाय 
त्रिमुवन की रस्याए-कामना, 
दित-दिन बदृती जाय 


{५१ 
शरीरो फ युस गो सुश्च सम्म, ` 
सुख का करं उाय, 
श्रपने दुख सव स रिन्त पर, 
टुख महिं देखा जाय । 
भृला भटका उलटी मति का, 
जो है जन-पमुदाय, 
उते सुफाएं सन्धा सध, 
निज सख लगाय। 
तव्य परमहो, सत्य पम द, 
सृत्य ध्येयं वन जाय, 
सल्याधना मे धे प्रेमी, 
जीन सम क्या नाय) 


२ 
ओीवोकेभेद 


जीप भिसि कहते ६१ जीषफाफ्यातपण १ 
यह तुम पितते जीप भौर अजीव, वारे पाठ ते थच्छी 
तरद समम गई होगी । याद्‌ है, जीप का क्था खरप 
य्ापागयाथा!यदन हो, गोक्तो श्रय फिर पाद 
फरो ~ 


“चिषे सान हो, जानने श्रौर प्रममने फी त्रत 
छ, धिते एख-द्ठ का पुमः परः प्ते, पट्‌ चीत 
पदलाता है ॥ 


न्या श्चष तुम्हे यह पवाया जापि जीव किन 
ह? कयातुम गिन सकोमी १ नदीं तुम नदीगिन सकोगी, 
प्ोक्षि जीव भिनी से बाहर है । ओमीं फी गिनवीदी 
ष्टो नदीं समती । इसीलिए मगरान्‌ महानीर्‌ ने कहा ट 
कि लीव श्रनन्त ह । श्रनन्तफा शर्थहै, (लिका 
शन्त नदो जिसकी भिनतीमयदौ]' 


(४ 9) 


वीध धनन्तष प्रतुषेदो भागम षटि जा 
सकते ट। एर एत शौर दपर संमारी । ये ला कै 
दोप्रकरषैःदोमेदरद। 


१-ुङ्क जीय 


क शीय उन्दँ पडत सो संघार से दुट गए £ 
सचे पटु गण्ष्टिलो किर फमी संसार मे नर्द 
पमे दै, जन्म मरण नहीं करते ट, जिनको एक मौ फः 


प्रा पन्धननदीह, सो सपप्रप्रसे सदार लिप्‌ धः 
गण्‌ । 


धत जीरो फा न एरीर होता र, धौरन फोर 
र हेषा १ । भूफ-प्यास, तेम शोक श्ादि के म॑ 
फिमी मी वरद का दु. पहाँ समी मौ नदीहयेता। मो 
मेँ ्रास्मा केबल शुद्ध थासा हौ रहता द श्रौ इष ` 
इनियाबी पदार्थं नदीं रद्वा । 


छक्त लीष पौन दौरे ह १-द प्रन पा उर | 
म्द बाद । मयाद्‌ कपमदेव श्यादि चीषरीस तीः 
भय मोन मे, इरति शुक्तलीव द । प्रयये जन्मम 
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फे बन्पत पे सदा ङे रिण दयूट गष ह| पुराने कास म 
रापचन्द्रजी, इचुमानजी, मवम स्वामीनी तथा सस्व 
स्वामीनी भादि मोच पारर एकत जीव दो ग हे | 


२--ससारी जीव ' 


शरम रहे दूसरी वरह & सतार अब । संसारी जीव 
पे, जो पम फे मन्धते पये षुए ई, जो सष 
अन्म-मरण फते ई । 


स्सारी जीव शकत जीवों से मिल्डर उत्तटी तरह 
फे! एरु जीव शुद्र ह सो सारो जीव श्रणुद्र । 
धत जोष शरीर से शीर रोगशोफ भादि दुन्पों से 
पिन्डस रहिव रे, तो सारी जीर शरीर पाते ई श्रौर 
रोग शौक भादि दुषोंते "पिरे इद दै सबरी फा 
भतक्तम ६, ससार में पधा रहने बाला प्रणी । 


संसारी जीव फन होते है --ए धरन फा उत्तर 
भी दुम्दं समाद्‌ । इत सतामेजोभी माय, मै 
( घोड़ा, ठट आदि पर है, स सारी नीद कदलाति दै । 
{ प्राश मे उढृने धरले दद, लेता थार दोयल्यं श्रादि 
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(६) 


मिक मी पदौ ४, सथ ससार जीवष) श्रीर्‌ ती 
पाग, जल, दवा, षृ, दीका, मफोढ़ा, मक्पी, २ 
दरवा, नकी, शीर मदुष्य ष्यादि सथ स सरी जं 
णडेन्रिपयीवो से लेकर प्चेन्धिय जीत ठप 
मसारीजीवरदै। 


भन्यष् 


ए-जी्पो ४ फिकेमेद१ 

०~-मुक्त जीव विते ष्वद! 

३-षारो ओय का या रवण 2१ 
ए-सतारी जीव कौन फौनतेह 

भ--मनुष्य घौर प्णुचादि स्छारोदयासुछ! 


३ 
मंगल आचार 


१--पूञ्य जनों की तेवा करना, 
लपु जन पै फरना नित प्यार ! 
तीच जनोकेसंगन रहना, 
हे यह उत्तम मंगलाचार ॥ 


२-मात-पिता का आदर करना, 
रखना सव विधि शिष्टाचार | 
चरणों मे नित वन्दन करना, 

ह यह्‌ उत्तम मगलाचार 
२--दान-धमं फे प्रेमी बनना, ् 
रसना हर दम चित्त उदार!" 

दीन दुसी की पीडे हरन, 
दह उत्तम म गलाचोर्‌ 1 


(प) 


¢-मम, गणी,तन को शम रखना, 
रखना सब सुन्दर ग्यवदार ! 
लह्य एक जिन-पद कारखना, 
द यदपत्तम मगल्ताचार ! 
५--मराशील मितिभापी बननी, 
वाणी मेँ सधु का सचा! 
है यट उत्तम पगलतचार 
है यद उत्तम मगलाचार ॥ 
६-~सव जीरो पर निशि }दन क्सन 
अपनी ममता का विस्तारः 
सत्यशील परथकरिचलरहना 
हे यद उत्तम म गलाचार्‌ ! 
छ---सीधा-साधा रटन-सटन शे 
होन क्दींभी जुरा विकार 
रहै पदा जागृत मानवता 
हे यद उचम म गलावार्‌ ॥ 
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पटना क्यो बाध्ये 


शरान प तुम्हे एफ पहु सुन्द्र पा पतातां ह । 
हुम भमी पच्ची हो, पने दित शौर अनदित फी पाव 
श्नच्छी परह नीं समभ सकती हे । परन्तु सदा शच्ची 
शी तौ न रदोगी ¦ तुम्दे' पने मत्र्य फो शानदार 
पथा सुखमय पनाने फेक्लिए मीस प्रयल शला 
घादि९ । धगर भमी से तुमने श भोर ध्यान न दिया 
तो तुम्हे पषठवाना प्रेषा । 


र, तौ यपने मविष्य फो शानदार ठया सुद्मय 
पनाम फा फया घन है ! वह साधन श्रौर $ गरी, 
शरध्ययन्‌ ट, पदन र ¡ भविष्य मे यह ष्य्थं फा सेचना- 
कूदना, लद्ना गड़ना, पाना-पीना, सुन्दर-सुन्द्र 
श्रना पहनना, इ फाम सदी एमा । सद मिष्य 
मे तुम्दे सुख सुविधा की जरूरत दोमी, सम्मान भौर 
च्माद्र्‌ वी श्पेकठा होगी, प्रेम भौर स्मेह कौ श्ाचरयस्ता 
होगी) तर ये एय कया फौडियां सेने, तार पेलने या 


॥ 


१{ ¢) 


शिया चरने षे भित { हषे शठं नदी भितेर्ा 
धाद्‌ रपरो, पे घ प्रन षठणा का पने पे टो मिमे! 


तुम थमो पदमे ऋ भृन्य नहीं समभवीं । पक्ति 
तुम्हारा पने को जी कहीं बादता) परन्तु जद 
पटने का मून्य समम स्गोमी, तय दष्टे रेता ज्ञाः 
पदेमा फ पटने मे सुस्ती फरो दमने मारी भूल की 
घी लदा श्व नरी प्रवी £, पे थग पड़ी शने १ 
पथताया करती ई, सि--हम प्र होती तो यान सुन्दर 
छम्दर धिर पुरत पदक नि नेया शरान प्राप्त 
एरर, एम पदी होती ठो भान पने परिया पिपरी 
रिस्वैदार फी चिटही दूससे से कयो पष्ठानी पड़ती, म 
(षर कोठी हो दरों का मल्ला रणी, एम पटर रौ र 
च्यपने भा पापु शौर मा भह्नो' री पथा पति शरीर 
घन्चो द्री दशा सुधार फर उन्दे श्रभिफ़ सुपी षनाठी। 
दम षद लेती जे दमम श्रो मे नथा वेन घ्रा जाता 
शौर श्रनान का पदा उ जाता । 


„ पियाफास्थान्‌, ससार मव पल मे <, 
शार ब्रेट स्यान द| वापा काक्मी नाश 
हता] दमो पो देने से यद ययव नही, वस्तु + 


# ४8. + 


जाती १1 पिया ह गुप धन £, जप न पोर षुरा 
त्ता रौर न राता घीन सफ्वाह धरिासे दीन 
ष्य फी भिनदी पुनो" मे छी जाती र! जिष धर 
धिच्याका निबाष रहै, उष घरमे सदा सुख, शन्ति, 
{चार श्रौर धन धान्य का निवा रै। जदा ष्का 
१ नही है, वहा सदा फलद, एट भीर निराद्र धादि 
पणो फा दही ठेर जमा रहता है । मगधान्‌ महापीर 
भी मानवजीवने ज्ञान षौ ही पहरा स्नानं दिया 
1 सैन-धरमं मानता रै-बिना पान के शान्वि मदी । 


यद याद रक्डोकरं वही एन्या सखी होगी, पदी 
[ता-पिता फी दुनारी रदेणी, श्नौर बही परिवार की 
परी बनेगी, जो प्री्िखी है, उद्धिमती र, श्रौर 
सीतेशलफीणोपाभीरहै। जो कन्या पदी-क्तिपी 
दीं १, चद मते ही सप्ती हे, गहनो" से द्रौ र्वी 
\ सुन्दर रशी कपे पनती हे, परन्तु अनयद्‌ होने 
करण कं भी मद्र नद्यं पावी। उपक्ना ममी जगद 
रस्सार श्रौर उपदा दोदए ई! 


पिया पद्ठनेफौ यदौ श्रपस्या दै । अपर शमी 
लस्य करोम वी अमे इषस फ़त यच्छा मदी 
क 


८१९) 


रगा | भी पदपन मे हुम पर फो धर फे कामकार 
फ फिर नही है, ठम्दारायन मी साफ़ ह परिष 
मी शरचा दो सर्ता गे व्यों ज्यो श्ायु षी दी 
जायगी, योज्या चिन्ता शौर जंजाल बढता लापा 
स्यो त्यो भन श्रौर शरीर की शरस्वस्वता फे फरण समनं 
धरती जायगी, फलतः बिवा प्राह फला कठिन हे 
जायगा] यदी सुन्दर अवसर £, यमे छाम उठाभनो । 


अभ्यास 


ए-पदनेसे क्यालामषे 

सविन पदु स्लो ददे प्टवानी रै 
३--फौरसी ची ६, ओ देसे वदठी दै! 
ध--श्यादृर किसर वीच से भिज्नवादे? 
भ~~वरायो, तुग क्य फरोगी ¶ 


॑ ५ 
जीवो की पाच जाति 


जाति कार्य-पर्ट, विमागदै। न पदार्थ 
एक जपे हो, उनको एक जाति ॐ कहते ह । सव मरुप्य 
मनुष्य सूप से एष ह इसक्तिपे सा मनुष्यो सिये मानष 
जाति शब्द्‌ का प्रयोग मिया जाता । मलुप्य बाद क॑मे 
ये फाले, गोरे, दिन्दुस्वानी, यूरोपियन, श्यमरीकन चौर 
हृ्छठी पीरह ह, परन्तु सवा धाङार, रक्ते रत एक 
जमी दी दै, धसलिये सम मनुय फे लाते ६ । धसी प्रफार 
परगु-जापि पषी-नाति, षव-नाति श्रादि फे सम्नन्ध मे 
भी सम लेना बादविये । 


ऊपर क्षा वरय॑न ठम्दं सभफाने लिये लिपा १। 

यहां इस पर्णन से दमारा फो सौघा सम्बन्य नहा ई 

म यदं मानव जाति या पु जाति रादि कौ बागृव 

श नहीं तिप रदे दै । यह बरण॑न देवल भवाति" शब्द्‌ 

का माप समने के लिए, शौर द्मे भाशारै, यद 
माष तम्‌ अच्छी तरह सम़ ग होगी । 


{( ट) 


सैन-चमं मे जी फे ख्य स्प से दो मेद्‌ ताए २ 
भष, समाती शौर धुक्त | इन दीनो का वन » । 
श्रनछ्ी तरह स्िडा च॒कार] गर यादनरदा२ 
तो यदं सवेष से किर याद कर लीनिये। ससारीन 
वेड, जोश्रमीससारमेदी मौजूद, भोवनर्दीप 
सफेद) भीर एकयेटै, जो ससारमे नदी जन 
गरण से मदा के रिथ चुट गष ह, सोचे पुव मण्‌ ६। 


श्रव यं इस पाठ मेँससारी जीं फा 
रिया जाता ६। इन्दो रे मेदसेसफे समस 
जीय पच प्रकार के दोसे ई। जैनधम में एल .पांच पर| 
फ जीयो के समूद फोजावि फ नाम दिया ६ । मगान्‌ 
शावीर ने बताया है मि समके स्म ससारी जीर्वौफी 
पाच व्रात्यो ६ मगवान्‌ के कदने का यद्‌ द्ममिप्राय 


६ कि सके सथ सस्रारी जीव रपाच जायो मे ६, यानी 
पच भगो मेद दु६। 


य पोच ज्ञाति इ प्रर दै (९) एन्य जाति- 
एक इन्द्रिय जीप (२) दवीन्दिय जादिन्दौ इन्द्रिय नीव 


(२) ्रान्दिप जार्न्तीन इन्दि चीप (४) चतुरिन्दरय- 


क, कक 


ज्ापि-चार इन्द्रिय जीए (४) पेन्द्र जातिन्याच 
इन्द्रिय जीव। 

म समगत द अमी तुम्दरी सम ये पाँच जाप्या 
क्रा भाव चच्छी तरद नदी माया होगा १ हुम्दरे दिए 
कनका जरा भरर सुलासा चाद्ये । (कोन जीव किष 
जाति $ ह - तुम्हार यह प्रन मी हत्त दोना जरूरी 
६। शच्या, ोई दं नदी । को, मदे जरा श्रीर 
श्रच्धी तरद सप्त द्‌ । 


{१) पमेन्दिय जाति के जी उन्दे कदते ६, जिनके 
एकं स्पशंन इन्द्रिय (पारीर) दी पाई जाय । जते फव्ची 
भिद्धी, जन्त, थग, हवा श्र पेदृ-पीये, फएद-ङल भादि । 


(२) न्दर जातिके नीब उन्दे फते ई, भिनफर एक 
स्पश॑न (शरीर) शीर द्री रसन जीव दो इन्दा पाई 
लाय । जंषे-लट, शरव, जीर अर कंचुभा चादि । 

(2) परीद्िन्य जाति के जीच उन्दे कदे हँ, जिनके 
एक स्पर्शन शरीर , दूसरी रसन जीभ ॒श्रौर वीषरी 

फ नाक, ये दीन इन्द्रिया पई ज्ये । सपे 
चिड टी, मङोडा) पटम्त, यू; श्रीर्‌ इन्युया छादि । 


छि 
# 


( ९६) 


(9) चहरिनरय जावि फे लीव उनदे कपे है) चि 
के एफ स्पर्शन शरीर द्रारी रसन जीम तीसर। 
(लाक) घौर चौषी चदु (मंप), ये चार इन्द्रा प 
वाय । जते -मक्पी, मच्धररतैया, मरा भौर बिच्छू घादि 


(५) पचेन्द्रिय जावि फ जीव उन कहते ६ ˆ+ 
एयः स्पशेन (शरीर) दूसरी रसन (जी) तीसरी प्राण ५१५, 
चौथी चतु (भंड) थर पचयी फर्णं (कान) ये रपा 
इन्द्रिया पाई जायं । तते मद, धीर, घोडा, माय 
मेदक;मद्यसी) सोप, मोर, इता, पिन्ली, धरर हिरन भादि 


संसारी जीन के स्थावर शरीर प्रह फे नामसेभी दी 
मेद किए ह । संन्धर्म मे हर एक धीज्ञ फा धर्यन 
पटह चिस्तार फ साध, फ फ वरह फे मेद पता-यता। 
पर्‌ भरिया गया है । छपर नो संसारी जीवों फी पांच 
परार फटी जातिया दता गर है, संप मे ये पायें 
जातियों स्थावर अर त्रस के मेद मे समा नादी ६ । 


शन पाबो जातयो मे से पटले नपर फे ण्ङेन्द्िः 
जाति फे घीव स्यापर कलत ई । ए्नीफाय = छव्चं 
मिद, शष्काय = इं यादि का पानी, तेजस्काय = 


{१८} 


लरए शग, वायुङाय = उही वा घौर पनस्पतिकाय 
= एर श्वेये सत स्थावर ह । स्थावर जीव, ्रफने-माप 
1 चल्ल-िर नदी प्ररे, इषर-उधर चा-ना नदी सकते । 
1 इने चेतना-एकति पष्ट थोरी होती १। 


1 


स्थावर से पिश्ङ्ल उन्टे धस जीव हेतेट। धरस 
लीय थपते संङन्प फे थनुसार चस-रिर सरसे है, हर 
उधर ध्रा-ना सकते ह, इने स्यपरो फी धपेषा चेतना 
गकि थयिर होती £ । स्याव मे संरन्प शक्ति नहीं 
१९, पिह प्रप मे है । धर भ्पने भलेयुरे का बिचार 
†करदा । दो इन्दि जीवों मे लेरर परंच इन्द्रिय वफ 
{के जीव धर कदलति दै । रट, विडय, मक्पी शौर 
पृश्यु-पत्ती थादि सप्‌, प्रघ जोव । दो इन्द्रिय नर्वो 
# सेते, चार इन्द्रिय जीवो को पिकरेद्दिय मी 
एवे ह । 


५ 


( ८) 
धन्या । 
१-जाचि क्सि थ्व} 
२--संवारी जीरो एी द्रट्नी जावियोट१ 
३--पोच जातिया किस च्पेक्ासे १ 
पद्य जीव किमि क्ते ६ { 
-ीद्रिय जीव किसे कते ट १ # 
६--पर्वो द्रय जीव क्षसे कते ६१ ॥ 
७-जक, छत्‌, कट, चिदं टो, मच्छर, ऊट, दधी, चुहा 
म्यी, मोर, फिस जादि फे जीव 
सस्थायर कौन जीव ११ 
भ्-तप्लीष दौ ६१ 
१०ग्यायर पि फटे टै! 
११ प्रत्ते कते? 


ष 
भगवास्‌ पाना 

भगवान्‌ पायनाय का समप हटयोग तापो का 
परमप था} उस्र समय मारव छी जनता लष क्रिपा- 
श म उतम शर सत्य से श्रशटदो गई थी! इष 
वाधक श्यपने चारों श्रोर थमि जला कर तप ॒कफरते धे। 
च एत फी शाला से पैर वाध फर भये छह लटके 
हदते ये। इश्च काले प्र सोते ये । इच सपे पत्ते चाकर 
दी सिदगी ितारदेये।श्सीयुग में छारी के राना 
रयतेन के यदा पौष षदी दशमी के दिनिभगयान्‌ पा- 
माय का जन्य ष्टु) मगान्‌ फी मातारा नाम वामा 
देवी धा) 

एक प्रार्‌ काशी गगाकेतटप्र उम युमका 
प्रसिद्ध तपस्वी रमर श्राया | वद रोतदिन पने चारों 
श्रोर्‌ गनि बक्षाक्रतप पिया करता धा। हजारों 
नर-नारी कमठ के दर्शनों फो उमरे प्ते थे। 
रपी पद्ध देखफर साघु पो मिथ्या दकार दौ 


ि 
1 


{ २ } 


महारानी वामा देवी भो उपक दर्शनो फो १६। 
राजङप्र पायं भी साप ये । राजरुषार कोलनत 
च सून्वा पर पत दु ष्मा) पर्श ते भक 
मानमेव से देखा दि धूनी पे के एक सकद मे, चौ 
न्दर से सोपला १, सोप का एक जीद जल र्दा ६ै। 
पां कपर ने रद्ा--रपसो ! तमतो धर्मं ॐौ जर्ण 


अधम पर दे हो } देषोधूनीमे साव क जो नह 
रहै) 


ध्ंडी साधु यडशिवाकैमे प्रण फरदा १ षह 
दुद परिषा शौर भट मे उर बृन्द पे 
लनता ह्या तक्फद फाद्ते लणा । मुन उम 
से पिज्लप्िलाताहुश्रा श्रये जल्ला सापराजेोद्ा पार 
निना सदुषी प्रतिष्ठा भषणं हो । इह तिनि. 
यानाह भाग गा । दयालु रणजष़पार मै सा 
फेजोडे फी उद्देश दिया) सरा मय सुगा 
किमक प्रमव्रसेमर कर्वे पन्ये श्योर प्रयात 
नामफनापंदुपाष्दोक्रदो यण | 


ण्फ़प्र पाती नहते भि रता प्रमेनभितर प 
सितो प्रदो रनाने चह ठौ । वद राम 


( >) 


ध्रपेनजित णी सवधेष्ठ छन्दसी राजछ्मारी प्रभावती 
ते विपाद स्सा च्म था! गज्मारी श्सङे लिए 
तैयार न धी । बदा भयक्र युद्र हृ्रा। गू, की सेना 
श्रधिक़ धी पनतः राजा प्रदेनयित धमररा उे । न्यादी 
यद समाचार फाशी पहंज तो राजङ्णर पां सेना 
तेकर पर्ये, शत्‌, राजा प्रास्त हो गदा । प्रभाती 
का थिवा पै छमार ते हा । 


राजकुमार पयं का मन ससार से उदासीन 
रनैलमा । देश फी धार्मिक धाचार विचार की 
दुरवस्था मी उनको अस हो गई । एरतः थपनी सापो 
षी सपत्ति गरैप घनवादो श्रपण एर चे यनि बन गए 1 
एद वार एक षणे जद्गल भ भगवान्‌ पार्वनायं नी 
ध्यान लगाए डे ये पि वह क्ट तपस्वी, भो 
मर फर्‌ अव मेमाली देवता दो सया धा, भा पटवा 1 
मूलाधार पानी ररा क्र, उसनं मगवान्‌ कौ कष्ट 
पहुचाया । भगवान्‌ शपे प्यान मँ तन्लीन रहे, जरा मी 
गदी दिये । अन्त मे पणे पद्राबती न चाकर सवान्‌ 
की पा की । मेवमाी हार दर प्रथ के चरणो मे जा भिरा, 
द्मा माग्ने लगा) अशु द्याज्चुये, हमा कर दिया! 


( ४ 3 
भगवान्‌ ने पिशा सुयम साधना के माद्‌ यैव पषात 
प्राप्त किया शीर जनता ३ चास्ठविङ् ममयान्‌ दो गये । 
भगवान्‌ ने ज़ तरियाकौणड कै स्यान मे पवेश 
ूर्मफ धर्मं फी साघना का उपदेश दिया । नाना प्रसर 
पार्णड नष्ट कर दिये गए । मगवान्‌ ते मग, माला 
यहिग, यंगालल, परार भौर कौशल भादि देशो मे रस्य 
क्र दौनपर्म फा प्रचार विया रौर रन्त मे पेदे 
फे सम्मेद पपर पर्वव प्र निर्वाण प्राप्त पिया। 
मगन पाप्वनाथ देमारे र्दवे द्य रेष 
मवान्‌ महावीर ने मी भाप महिमा फा वर्णन कया 
ह भौर धापदो एुस्पादानीय श्र्यात्‌ पस्पोच्म फे नापि 
मे याद्या) 
स्मभ्यापस् 
१-मगवेषन पाल्वेनाय का समय दैवा था 
ग~-षमठसेक्यायात हष 
प्रभावतो सते विवाह वेते हुथा ¶ 
भर--मघमाली ने क्या गपसग दिया ए 


श 


७ 
१०९ [९] ^ ५ 
देश भं रेसी नारी दों 
विश्व भर्‌ दी उपकारी हो, 
सत्य, शील खण धारी हो ! 
धमं मे रत अविकारी हे, 
दसी फे प्रति युखफारी दौ 1 
सदा सन्मार्गविहारी हो ! 
देशमें सी नारी हों॥ 
परम की सरिता बहती दय, 
सख्वाथ॑की दाल न गलती दो! 
राष्ट्र की दीषि दमक्ती दो, 
स्वगं की णद्धि वरसती रो ! 
लमत मे मरिमा-धायीदे। 
देशमे एसी नारी -चेः। 


( १९ 
दि बिजली कमा काम 
न चदि फपल पना नामं ! 
कमंमे निम्त रट निप्काम 
शील का व्यान रसं ्षमिराम 1 
वीरय गरिमा-धायै ह 
~ देशम णसी नरी रै 
धनब भाप भाम्यं अपना, 
दिखा ऊर वल पौल पना 1 
त दख ष्टा इनं सपना 
कममय शेय सद वृष्णा ! 
सत्य पए नित उलिदारी च 
देश ग पमी नारी दी 
दखो कै सट लवं जो शूल, 
मे धवे निज पथस भ्रलः 
कम पर चाप चपि एल 
पसाद जग र दफा मूल ! 
देशौ, कल की वारी दो 
दे मेरी चारी शं: 


| 


1 


चार गति 
प समभता ह, ते पहते पाठ टीक्‌ थञ्छी रहं 
याद दुगे ! पह पाठ याद है या नदीं, जिषे 
जी ॐ सेनारी शौर क्त दो मेद पवाए सये १, 
सो श्र गहि की वेदा से म॑सारी जीय पिनने प्रकार 
{यह दतानादी्यपाड का समटै। 
मपवान्‌ सशत्र ने सम ममारी जीवो फो नरम 
ति, वियग गति, महु ए गहि, ्रौ(देर गति दप प्रषार 
चार्‌ गतियो मे यादा) गतिदरा यदै, लीव पी ष 
साम यदरू्न, जिमे पर दद अरे-पुरे पमो काफत 
मगना ई, सुपन्दु षर पना | जयतत उत प्रवस्ामें 
भष्ने कोग्य मिहे कर्पा रौोमोग मनहीकेठ, तव 
तरवे मर्‌ दर गमरी घम्ण पे सीं जा सश्ता। 
न्रक गि 
सरस गति, इष भूमि मरे गवे ह । इस पत्ति ना 
+ जौ णर दुल पीवे 1 मरे यदी सती नघः६। 


( ९६) 


गरो मे दुष्य दुपरै। उव तो नाम मतर पी 
नहीं ४! मरक फे जीवो फो भूख, प्थाष, सदी, गरम, 
येल, भेदन मारपीट आदि नाना प्रकार के दुः मोग 
पते है| नर्स जन्धर केने वाक्ते जीयो फो नारकी 
कते है । मारफी जीन के शतैर श्रषि जपने धरेफे 
समान बडे दी भरे थौ वरेकषेल रते ६। उनके शरीर ते 
यी भय॑दर दुर्गन्ध श्राती ३। 

नरक मे फन जति १ बो प्राणो एह मर्दय हते 
्, शिर रते दै, माम पात दै, तप पीति ६, वे नरप 
मे जते दै । पुरे करमो फा बुरा एनं मोगन। दो हेता दै । 


तियं चगति 


पृष्व कायके तोत्र, जन ङापङ़े जीत, थगिनङाय 
के जीय, वायुकरयङे लीय भौर उनस्ति परे जी 
ये सव पेन्द्र जीर लियं च करति ष । कीरे, मर, 
की यादि तीनो धिकतेन्द्रिरे तथा पपेतेद्रय मं नल. 
चर्‌ = पश्नी यादि, स्थन चर = गाय, पैम, साप्‌, चू 
शमादि, सेवर पोता, दम मादि पको मीच द्द्‌ 
लाते ई । यह विर्वच गविमपमे ड़ दै नन्व जी 
इसी गति मेंट] 


( २ ) 
तिच गतिम कौन जति जौ प्रती कूः 
बते ई, चल-षट एषते ई, दूपे 7 धोष्ठा देवे ई 
व्याप थादि में ेटृमानी ससे हवे विपच भवि 
"ल्न्मकेते द! यह गति मी बुरे कर्मों फा फल मोत 
फेचियेद। 
मनुष्य गति 
चरो गतिं मे मनुष्य गति श्रेष्ठ है । षदे मारी 
पणय फा उदय दोगा १, ठम कर जाश मुय वना 
जरावा ह। मराति मदपरीर मुनयो रो देवदुप्रिष दे 
नामसे समध किष एने ये। देलुपरिप सा भं 
दैवताश्रो कमी प्परे | श्र्ात्‌ देषता मी मदुप्य बन 
क फामना करते हे । श्रौ किसी गति से मोच नदी 
भिहतो । मचुप्य जीयते दी माघना फे द्र मोच प्राप 
होती । 
मतुप्यफीनेदोसक्ेै१्जो प्रणो समाव से 
सरतत हो, पिनयपान द्ये, ठरलुदो, पतेर हो भौर 
फिसी की उन्नविक्तो देवस दाह बटन द्त्वा से, 
यह परर मनुष्य गतिमें नन्प्‌ रेत। है| मदुभ्य दतर 
४ लिये सन्तोपौ थौ उदार जीवन का होना 
ाप्रर्यक ६ । 


{ ९} 


देव गति 


सैन धर्ष देयतामोंके चारमेद्‌ यवे ६ 
भदनपवि, व्यन्तर, उपोतिष्फ शरीर यैमानिफ । वैमानिक 
दैव सव देववाश्रो मे शरेष्ठ माने गये दै! नके उपर 
पाता लोकम चयो स्वरम ६ । देवगति सुप मोमने 
फी गति रै । देषवा राठ-दिन सख मे मग्न रक्ते दै1 
देववा धपने शरीर फो दोटा-पङ् मनं चह्य भना 
सकते दै} 

देपगतिमे कौन जन्मर्तारै १ जोप्राणी साधु 
श्रधया भाय धमं रा पालन करता ६, दानदेता द, 
तप करता ई, दीन-दृखि्यां फी सेवा क्रा, पहर 
प्र दैवगतिं मे जन्म तेषा ६। 


न श्रभ्यास् 
“ १-गवि क्ति कवे! 
२~-गति निवन ध्येदी टै? 
ञ--नरूमे ष्टौ जका 
~-मतुष्य शौन होवा दै 
भ-देषदोनदोवादै१ 
£--सवस घनी गनिषौन मी दै, भोर क्यो ६? 


६ 


[१ 
प्रयाण गति 
जय जेन धमं की बोल, 
जय जेन धमं की वोलो ¦ 
धमं्॑हिसा मवका प्यारा, 
र्ता र जन कादटुख सारा, 
प्रेम की मिसरी घोलो, 
जय जेन धमं की बोली! 
त्यागो वैर, विरोध, इरा, 
करो सभी की मदा भलाई, 


मन की ुर्डी सोलो, 
जय जेन धम की वोतो ! 


हावीर का नाम सुमरना, 
वन का पथ उज्ज्वल करना, 
पाप-कालिमा धोलो, 
जय जेन धम ी बोलो 1 
प्रनेकान्तं की ज्योति जगाना, 
्षपात का भवि हटाना, 
श्यमरः सचां तोलो, 
जयजेनधम की वोलो। | 
्रचना--यद गीत लुलूत के स्प गे चलते हए गाया 
जाता दै। 


१० 


शरर्कार्‌ पर विजय 
हायी ने कदा "बषारह।' 
भन्दरनेष्धा-"परषडार्ह।" 
हयौ भ्र बन्दर पन भें रहते ये । दोनो मे माई 
साराथा, पक्वी भिप्रता थी एक दिनि बद़प्पन षो 
सेमर दोनो मे गडा होगया 1 दोनो में पड़ा नर! 
हरणः मे शपने-शरपन परद्प्पन कसा दावा पिया। 


हाप ने पहा ~ "वागल्त चन्दर) यद मेदा पदाद्‌ 
सौधा शरीर कीक्खः पमेरे थले क्वा पीन ई 
देख, भ द्विना मोदा चौर प्लवानटह्‌ 1" 

पन्द्रने पफ्--ष्दीग मारनेदेक्या षदा ! 
श्माधो, साम्ने पदाद्‌ प्रदे । देसे दीन षता 1 

दोनो मे सारी सपर रदा । परन्त किसी निर्म 


प्र्‌ नहा षटुदस्दे। धाद्व द्रशास्रने श 
निरषय प्रभा । 


{३२९ } 


यन्द मे कदय - "दादी माई, उल्ल उषु चुर 
शीर यम्मीर माना जाता ६} नक्ते, उन्लू से फमला 
करात्ते ॥) 

दाथी यौर मन्द्र उन्तू के पास मए। 

दोनो ने शपे श्रपने बद्ष्यन रा दाया पेश पिया | 

उन्लूनेश्राये वरेषठेष्टए व्सेष्द सेक्छ-- 

एक्‌ फापं फरो 1 सामने नदी के परली पार भ्राम 
कापेदु ह) उसी स्प्सेउची टदनी प्र्‌ ठीन प्के 
ए भाम ल्क रद ह । पदिते मे स्तर दो, फिर 
तुम्हारा मल्ला करूमा]' 

दी शरीर बन्द्र भटपट आम ताने को ठं । 

मेदी के पास धाते हौ यन्दरजी सिट पिदा गए । 
नदी फे फर से उछाल खादी हई य रदी थी  पिचारा 
मन्द्र फंसे पार परे १ 

हाथी ने फा--ष्टरता ६१, मेरी पीर पर 
चटजा। परद्र भट उल उर्‌ हाथी की पीठ पर 
पठ गया। 


हयी सस्त सूपसा दया न्दी घु फर प्‌ 
हो गया। 


1 


( ३६ } 


श्राप्रकापेड दुन पुराना चीर धुव ऊवा 
धा उपरफी सते ऊँ रहनी पर तीन पके दए पराम 
शदरर्टेये । धामरसेनेॐ रहिए हावीने षड गौ 
प्हूनछचापिया, प्र षड उपरवा तपहैव दी 
मरी । 


हाधीनेखरडसे टहनीफोनीये ऊुतनेकी भी 
चेष्यकी, परन्तुह्म कौम मेंमीउमे निराशा दी 
मिली । 

बन्दर मे कदा---“हायी माई, जर खटे रहो प 
श्रमी शाम रोद फर लाए देष ह | इमे 
क्यार 

बन्दर खटपट पेद प्र्‌ चट यथा| पलक मारते 
श्रामतोदर क नीवे उतर श्राया । हाथी दी पीठ 
प्र पैठ कर फिर नदी पार ररी । 

दोनौँनेउल्‌रीमेपास ठौनों याम उपस्थित 
कर्‌ द्विष्‌ । 

उन्दने दातुम य थाम कैमे क्लाए्‌ 
भके पदाश्रो }" 

हाथी श्रीः वन्दने मप रत्र ववसे एहदी। 

[त ; 


ए 


इन्त ने पद-य, फमल दौ गया । कुम ह 
तायो, दोनो मै दीन द्म १ क्णो न्द्र बी, हम 
च्प्रेते नदी पर्‌ कर जति १ धौरक्यो हेयोजी, ठम 
प्रवेतेऊची दनी से राम्‌ तोद लते १ पर, दोनो 
ने ्रपने काम मे देच हो । फो छोटा नदी, श्र 
पो षदा नदीं । च्छा, जथो । पिरि कमो श्त तद 
मत सगदृना।) 

पुरो, तुम्दे दद्प्पन का शचमिमान नदी फला 
पादि 1 सततारमे सो पट्र थोटा नदी र) सम श्रपने 
श्रपने कामे मे ददे &। ससार का सपकम मिल-छत 
फर ही चलता हमलिरहुमक्मी मी च्वदकारन 
स्त सममे निम दर रदो । गणान्‌ फा उपदेश दै 
"नो णददार पौ जीवगा ६, बह सम्पू विश्व को 
अता ६। 

अरभ्यापत 


ए--दद्रश्रौरदायोरमेक्यास्गदाया१ 
गत्नूने रषा रैना ध्य १ 
श्-दोन षष श्रौरषीन दोय? 
४-दत एटानी से क्या सिता मित्तीटै १ 


~~~ 


रजोहरण शौर 
पूजणी 


ष॑पा--मावा जी, यद 


ष्या र! 
भवा -परत्नी, यद रजो- 


हणदै । शते 
रोषा सी फहते टै 1 

चपा--माता नी, यद ` 
क्रिम चीज का 
यमवा है १ 


माता--येरी,यद उन का 
पनवा द। देपवी 
दो, यद नीचे उन 
कोपृट र गुन्दा 
पनाया याह श्रीर्‌ 
उपर काट केड्डे 
से गधस्क्णरै। 





( ६६ ) 

घम्पा--य गुच्छ तो उनसी रल त्तम रोय फा 
चना हुमा दं? 

माता देय दीङ्‌ १1 पे नी या दस्त कलार द । 

प॑प--यदजो उपर डा ६, इमे कपा कते है ! 

माता--पडह दएड उद््ताता र । 

नपा--यः्‌ रनेोदरण क्वा काप प्राता १ 

माता-प पूजने के यानी बुल षे फाम णाठारै। 
स्थानरु) उपा्रप पमी से पृजे जति । 

चथा--म वर्ोपूने ष, फा से षयो न! 

मावा--पाद्‌ मे चीरी परग जीप मर जति, शत से 
महा । देती दो, यढ नीचे मे परिमा पोप 
‰, शलाय है । 

वश--यद रसोद्रण तो श्रते गुह मदाराजन भी रते 
६। दहा, उप दिन गुरो जी, साघयी जी महारज 

, भरा पी, उनके पाय भी रजोदरण था 1 

माना--दा, येषादृ चौर सावप ती महाराज दोनी 
दी गोद रफ दै। उगत रजोहरण रखा 
सातो 1 पे राते मव इमधे पू नर्‌ से $ 
रन यन्मे वैते न रोष जोवन मर जाष। 


(  ) 


च॑पा--उगकषे जर दमारं र्नोदरण मं ङ पक ६,क्या १ 
साता, पर्कं | हमारे रजोदरण दा दस्ड सक्ता 
रता है श्वीर उनन्ना कपडे मे तिषठ द्या ¦ 
चषा-यढड यरी सी भोय 

समी क्याचीजटै! 
माह -यट पूरणी रै, शने 
रजोहरणी मौ रते हे । 
चंपा--यह क्या फामः 
तीए 





मातायद भी पूजने फ 


व नः 


५ फाम याठं ह । सामा- 


स पिके दरने पै चिएजव 
भ शरासन बिद्ापा बदा 

शतो पदे इमे पूजकेतेईै। 

शासन या दाय-पैर धादि पर्‌ जव कौडा-मसोद 
चद्‌ नाता ई, तब मी शस्ते धीरे सेपूजरर लभर 
देते ई, बह मरता नदीं ई । 

शयने गुरु महाराज मी पू णी रखते ई । प्रासन 
भौर पातरा परतर इसी से पूजत टै! 


( ३६ } 
पूश्लणी के सम्बन्य मे तुद एफ पति उ 
तौर ते ध्यान मे रखने लायरु ई, वह यह है मि पुर 
की पूजणौ सो दण्ड बाती होती ₹, परन्तु सर्पो री 
पूजणी बिना दण्ड कीयानी गरिनाखडी रौद 
दोतीहै। 


अभ्यास 
श्-रलो्रण क्या कामश्राता १ 
स्~-पूचणौ क्या चीर १ 
भ--रजोदरण रौर पू जणी स चीज के होतेह 
ध्-माघु के श्रौर ग्रहस्य फे रजो्र्ण मे क्वा पकं? 
भ~पुल्पाषी पूणो केसी होठी ६१ 
द्-मौर सियो कोकंसी१ 


१२ 


गर्ट्व 
सहो यह्‌ भन स्रिलगता, कोम कोधकी थाग। 
भीं भं गुरुन दिया, सीलचिमा का वाग॥ 
दीपकं ले गुरु त्रान को, जगत थ धरे मोदि। 
काम, कोध, मद, मोहमे, सहजो उरी नाहि । 
सरजो गुरु एसा भिज, जमे धोवी हेय । 
दै दे साघुन ज्ञान का, मल मल डरे धोय ॥ 
सरजौ गुरु रेखा भि, जपे सरज-पूप | 
सम जीन्‌ क वदना, कडा रफ कह मूप ॥ 
पसे तो यरं बहुत र, धृत-घृते धन लेदि । 
सदभो सतयर्‌ं ज मिले, म्‌।ऊ धाम एल देदि॥ 
सहजो सततयुरु $ {एसे, भये चोर सै श्रौर्‌ । 
छाग पलट गति सस ह, पई भली ठैर ॥ 
सहजो गुरु दीपक दियो, देख अतम रूप । 
तिभिरि गयौ चोदन भ्यो, पायो परधठ मूष ॥ 


१३ 


शच्चरेकाम 

श्राप परिवार में दमी कि-चटम श्रमी लद्गियि 
ह, दम क्या छन्टे फाम दर सप्ती! प्रच्छ काम 
तोवेग्रसम्तीटरुजो धयुम ब्दी) षर फी 
मालग्नित है, जिनका फन पर में रार बार मे चतत 
६। दम इतनी सी शोर शयु मे चच्येदाम दकया 
सममे ? 

श्ापका ह सममना सिव्बु्ल व्यथं ६ । थाप 
धछोटीह्तो क्याह१ क्या्ठोरी श्राय मे श्च्ये 
काम नदो धिःण जा सक्ते १ भक्षा फरमे ए त्तिए दते 
चािए्‌, फिर सुप्य फमी मी चच्छे काम फर सक्ता 
६1 पद ठम वचप्नसे दी मर्म करने की भोरमन 
गेक्तगास्म तोरि मड दोक्रमभी इद्ध नष 


धफेमौ। शम स्कार दप मे दी शरपने धन्द्र 
उसन्न करने चाहिदं 


॥ 


{ ५१ ) 


ह, तोतुपक्यार्या पदे काप फर सकवी 
हो १देखो, सिमी नदो रीर्मेनमोषु हे धीर 
तम्दारे पाप्त फल्‌ हो, अयश्रा उक्च समप तुम्दे अपनीं 
पैभिज्न री जस्पव नदरी, तो तम्र अरषनी पमि 
उपयो केरिए दते दे देनी नादि० | 

क्िी लकी की दारा मिरग दयो, या फो 
शदसै विमो कत्य अयनी दायाद स्तने नकल्लासषी 
हो, नो श्यपनी दावात मे उमे लिने देना पादि 1 

किसी कापर के परय तुम्णी स्ना फी को 
सद्र स्छूनमप्रासरीषहो प्रर वदतुममेप्े कि 
रीनमा पट्पडा नौसर नण परादै, तो तु 
उप्त वह्‌ पाठपतादेन्‌ा चरि] 

रोषर्च्याया यूर गता भूतगपाष्े धीर 
तुम्हे उमा पत्या मुदरल्ला मालुम दोर हन्द 
उमे टीकटीफ रास्ता उना देना चाहिए । 

न्दर परोय मे को$ च्वन्वा, लूता, वीवार, दृपी 
मचुप्यहो धप्वाद्दर स्यदो, यीर गह र्दे गरिम 
समय दई मा कमर देने मौके, जति तुम क्‌ 
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सकवोदी,तो तम्दे वह काम पर देना बाहिण | 
सदाय फी सेवा करना परम धर्मं ह । 
फोर भूपो मरता इता तुम दीप पडे तो श्रषनी 
माँग रद फरोदी हा करकट उमे डालना चाहिए । 
भएा एता रोटी पाकर शिवना प्रसन होवा, यह 
छम षे दुम दिलत हुए देपद्र जान सती हो । 
रिपवी गरीय लद्फी फे पाम पुस्तफन हो, भौर 
पह पुस्तक तुम्दरे पाप, भगी कपा मं चली जाने कै 
कारण, निफम्भी पी हई हो तो बह उपे उपयोग फरने 
केक्तिण दे देनी बाि९। 
४ जन परम, द्या का पर ह । जह दा रै, पहं सैन 
धमं ह । जदा दया नही, षदा चैन धमं मी नदी । 
श्रभ्पासि 
१--षटौनसा चन्दु{ एम ६! 
ग-फोहर्दाभूष्जायतो तुम ण फतेनी ¶ › 
३-्य, पेगडेसेपौवा वताश हो १ 
“जैन धमं कले टै १ 
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, मतापिताकीसेवा 

मतिा-पिता क्ञापद, बष्ट्त उचा पद दै | इस पद्‌ फी 
हना किमी भी सारी उच्च एद्‌ सेनदीं फीना 
सरतो । अपनी प्न्तान पर मतिापिताका बदा 
रेपफार १। 

भिचार फरो फि हारे माता पिति यदि दमे घर्से 
निफालदे तो देमारा चैषा बुग दत्तो हमे खाना 
मदे ोद्म क्या करे ? हमरे कौमारो जानि पर 
पे हमारी देष-माल नपरे तो हमपैनेजीस्फै एषे 
यदिदमेन पार्दतो र्म बित्डन जग्ली नैते षन 
जाय १ पिष क्या, वे यदि द्मे प्रस्य बि मे मह्- 
यतानवरंतोदमारा कैषा उुयादलतदी! 

हमारे मध्वा-पिि इमे खनित के देवे षै 
पटने फो एषा दैवे है, दमा सुप-षुविषा के किप्‌ 
प्रय साधन जनते है मरमी मरदी भरे, दूसरों से 
श्पमान सहते ई, हमारे कारण उनो श्रनेक प्रकार फी 


{ % } 


हमर मावा पिता तमे दयालु है किषे दमे 
छ नही मागे । उसा हष प्र बदा प्रेम १ 1 उनके 
उपार का पदला हम पिमी मी दशा मे नदीं बुक 
घरक । मे वो प य एक कापर करना चादि म 
सदैव उनङा फदना माने ! उनरी टदल-पेषा फो" । 
भ्ितरदमी ई युश रहे षही कला वादि । सषा 
फ़ेश्डेमे मदे महाषृहण श्रपतरे माप्राप का कना 
माना तुते थे । भगवान महावीर सपने माता-पिता 
के ऊपे भक्त ये १ गृहस्य अवस्था मे धरहि वरै 
तर मातापिता फ़ मेषामेरदे। उन्धोनिवोमातरा के 
गममेष्ठीयहप्रण का निपाथाि (जवर तह माता पिता 
विचमनि रदे प्र उनको छोड़ फर प्रुनि-दीचा नदी 
भार्णफम्णा। तनद्ी चाहता कि मेरे माता-पिरा 
फोमेरेफिमीकामवेदु्पदहो। 

जो पलक भौर बािफारं भक्षे दते £, प 
यश्य माता पितो की से एवेह । श्रमिमाप्रर्‌ 
फी यानातो पशु भौ पालन फत्ते रै-बन्द्र मदां 
फा कदूना मानता है, गायर्मैम ग्वाल फा कहन 
भागवी ष थर गधा मौ पने माह का फ 
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प्रत १ । पदि रुष्य हो एर मी म भ्षने अनिमा 
भ्राता पताकी ्रन्ञा न माने तो यह परिवनी खरबौ 
टी प्रत हेणी १ माता-पितिफी यक्ष न मानना, 
उनको दु फरना, ससार मे बहत बुरा पप माना 
गथा] जो याहक-बालिका श्यपने मातापि का 
शारद अदय कर्व दै, वे सदैव अनन्द भगत में 
रहते ह । उनका यहा मी मसा होता भौर भ्रात्रेमी 
मल्ला होता रै। ८५ 3 
अभ्यास ` 

१ माला पिवाष्ाक्याटपकारदै 1 

समाता पाकी श्राक्षानमानोरोक्याष्ौ! 

-मगवान महावीर मादा के कैत मये { ् 

1 
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भ्रमा ओर थान्दो 
प्रमाणी श्रायु मोलह प्प कीदोगी। बह एक 
रोनी रत फी सदफौ थौ । हर चात पै रोना उसग 
स्वमाबेहो गयाथा। पो वस्वा पने $ रहिए 
उमफाष्षायप्यदरमवोबह रोदेती | पनी भां पै 
खाने षे किए माते हमय रो पदी । फिमी सम्बन्धी 
फे पर स्स काभ जिर जाना पद्व दो रौ पडती । 
प्षिक क्या, कपटे ¶दनते समय, नदाते समय, मर्धि 


षनाते समय, अर पाटशाछा तथा म्थानेङ़ जति समय 
भी षरोरोफ़्रभ्राप्व खड़ी फदैती। 


भठाजजी, जपस्तेखान ४ ति मिडा भादि 
देर्ती, वम मी पद ज्यादा मागन फा श्राग्रद फरवी, श्री, 
शे पड़ी 1 श्वनेमेक्यादहेतारि, प्म दूमरा पच्च 
उसे पा्ञादायाददमेचेनिरङ्र्‌ गनेदहोजादी 
म, षट शपनेरोने घा पल पक ~ 
हो बाती) ५ 


५ 
ट 


{ ४ † 


' वतिय पर रोने के कार्ण उरे सिर $ बोले 
पर्‌ जति । कदे भले दो जपते! प देषो ठप 
7 पर चे हए शाघ देख पडते । हर वक्ते रोने 
मे उपरी माक से सिने निक्लदा, छद से राल्ल 
दपङ़दी, सस स्क जाती, श्रौर बद घयरा जारी । वद 
रसीफो मावीन थी वह गन्द शौर घुदैल सी 
पवी थौ । यह सारी पराची, उष्ठके बहुत रोने फे 
कारण थी । 


। १ रोनी-रत लदकयी की पदी बहना नाम्‌ 

श्रानन्दी था षह श्याट वर्षकफीकेगी {१ वहम्रमा से 

व पातौ यी, तो भौ उसे श्रधिकं सुद्र लगती 
धौ । एारण, थानन्दी सच्च श्रानन्दी दी थी । 


सेने मे कमी उमे चोट क्षणाय) ङे मी 
शपे, फो स्तो सेल म उसे यद मार दै, 
उफी ब्त मनने की कपौ दिपादे, या उसकी 
पण्तिकोनोकरोददे, तोमोवदरेती नदीथौ | 
चह सुशरी-पणी न्यवी,। सदा पने हाय से कंथी 
शती ¡ कोर प्रेम से युल्लाठा वो खुश रोती । कोर इच 
पूता सो सते श्रच्छा मुर सत्तरदेरी। की जाना 


शाना प सतो हूत पु नी 1 पाठशाला मी पी 
्रवन्नदा से लातत । ध्यान दपर पदी । इसम्‌ दयुम 
फा मे, चद सदा पदे नम्बर एर धातत । 


आनन्दौ फो परम-ष्यान शी बहु प्यारा षण 
या शय कमी यन स्थानर मे साधु घनिराज 
आर्या) शाही, ठो पह स्थे पते दशनं के ६ 
तैयार दोव । व्याप्यान्‌ मे जाह, चुपचाप वायदे 
साप रफ भोर पैय्ठी, मन हमा यर उपदेश सुन 
उमे उपदेश मे गाते रना २९६ परन्द्‌ गही था । स 
फी द्रू्री दरी गरावप्र्ठीठोर्तेमोष्एरस्‌ 
गम पौ ददतो । षद दुव ष पममदार्‌ दैश्प ५ 
अहुर छद्रफी भी । 


श्रानन्दो का प्पपाव भानम्दी चा, दसि, 
भष णग ्रानन्द ही मिलता । षरर्मेमी षद घाः 
मे र्वी, शौर पाटणा से सी | षद मे पदे न 
पद्‌ दहने से, पद, दूसरी शद्ग फी मानीटर थ 
श्रभ्यारिषन। मोउम्‌ पद्ठ चाहठी भीं! 
उ सए उदा्रप दिषा पसे } पक्ष ४ 
“ "ष्फ नयु 
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 श्रावनदी फो ला सम जगह शचाद्र श्रीर्‌ भानन्द 
पिना, बं रोनी सत प्रमा पर सप लोग इसते शरीर 
उपरी निन्दा फे श्तनां ही नहीं, उसकी मां भी 
उमशरोने पे तंग घिर कदी फ यद राड म्र जाय 
रे भच्छाहो। यसय किस करणया प्रमा मी 
नी रत फे करण । 

' प्यारी परियो, करो -तुम्दे श्रव्र क्या श्रच्धा लगता 
ट! हम मान्यौ जैसी दम्प होना चाहती दो, या 
प्रमा शठी सेनी चत्त दोना तदे पमन्द्‌ है १ यदि रोनी 
शरत होना तुद चर्कठा न लगता हो, तो धिना पमी 
पिप कारण. के कपरी मद रो नौर सदा थानन्द 


पर्े। 
1 ° ८" ष्याद्‌ कपो ~ 
, रोनानरकरै, 

५, ¢ ॐ 

ह॑मनास्यगदं! 
4 “रोना स्त्य (न ४ 
हमनाजीपनदै! 

५ छ्भ्य 


~ ६ रोपो सूस्ठक्लदयो पौन होवो ६१ 


+“ रकन लद्री सुतै माव दोक ६९ 
३--यनिदीरपील्दपेयीषए 


ए 


१६ 
आत्म-दशन 
तिदय सेसो जीव है, जीव सोह सिद्ध दो 
कमं मेल का धन्तरा, धमे, पिला फोर 
कमं पुदगत सूप दै, जीवस्य देह 
दो भिलफेर बहुरूप है धिगदर्यार पदनि 


ओजो पुद्गल फौ दशा, ते निज मानैह 
नादी मरम पिमे, पदेकम फो ६ 
रतन वेष्ट गश्जीपिपे, सूषचि परो धनर 
सिह पिजरामे दियो, जोर शले फ न 


व 
१ - सममे, २--श्रलग रोने पर, ३ 
४ ~पर परिणति यानी परिक्ष) ५--पराद्च । 
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सण जीव सूह. पवि नानार सूप 1 
कम स्प मलक ररे, वेतन सिद्ध-सस्प ॥ 
शद येत उञज्वल द्रव, रह्म करम मल चोय 1 
पेष मयपर से धोता, ज्ञान अयोति प्रगयय ॥ 


भन्‌ य॒कीः जाने सफल, दशन भद्धारूप । 
परित्रे रावतः ररे, तप टे च (ण. सरूप । 
फ रूप बादल मिटे, प्रगट चेनन चन्द्‌ । 
षान रूप ुए-वोदनी, निल ज्योत्ति मंद ॥ 
गईं वघु सोये नदी, आगमः व्र/ नाहि) 
वतंपान चते सदा, मो ज्ञानी जग-मांहि ॥ 
रहो सरटि जीरड( क इटु*ब प्रतिपल॥ 
यन्तगेन न्यागे ररे,ञ्पर्‌ धाव्‌ विनविव्राल॥ 
ने स्प र२-द्रव्य, उ-नन मे, ए-ङम भाति 
दए सरै, ५- मक्त्य दोते ह, ६-मविष्प की इ | 
ह ^ 


( ९) 


सख दख दोनों वसत ह ज्ञानी के घट माहि! 
गिरिः सरम्दीते सुकरमे भार भीनबो.नादि॥ 


जो जो पुद्गल परसना" निरिचय फरसे सोय । 
ममता समता भाव से, कर्म बन्धक्षय रोय ॥ 


करप वृत्,चिन्तामणि, इस भव मे सुखफार 1 
जान वृदधिटनते यधिफ, भ दुख मजनहार ॥ ` 


शील रतन मोय रतन, मव रतनो की खान । 
तीन नोर वौ समदा, रही शील मे थान ॥ 


॥ 


‡ 

्‌ 

॥ 

` स्कद्ध रत १-पहाद्‌, २ 
, भमन । 


---------~ 
ततम, 3-दुपण, ताः 
हन ‰ 
[1 
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च॒न्दनवाल 

भयान्‌ महावीर दीका प्रण दृ चुङेषे, श्रौर 
भूय वने मे रद फर सापना कर्‌ रहैथे। प्राया जगन 
मेरे पे, केवत तपस्या पारणा के लिए दी 
प्रमी भाक नगरी मे शातेये। णक पार मगान्‌ 
मे बद्धा लम्दा तपश्चरण किया । तप कग्ते-करते पाव 

मास भीर उपर पच्चीम दिनिदो गद्‌ ये। 
न्ता दिनो भारतरपं की चम्पा नगरीमे बरी 
मयर घटना हु । चम्पा नगरी क राजा द्धिपा्हन 
शीर दौपाम्बो ॐ राजा पातानीक मे युद्ध छिद मया । 
शतानीक छी वि्णल सेना का धाक्रमण दधि यान 
क्त न सफा, पराजित दोकर माम खदा हरा । 
_ दधिगादन छौ रानी पारिशी श्यौर पुत्री चन्दुमबाला 


1. 


॥ नि. 


भौ यनम मामी जारी यक्षि शानक ९ 
सैनिक उनफो गिपतार पृ किया 

सैनिक पारणा भौर न्दनवाला को र्थ में गि 
पर जव फौशाम्पौ सेजा 


दा था, तथ वह मार्थं स॑पारिरं 
रागोफेस्पषो देखषर मोहित हो गया श्रौं कम 
साम मेर साय चटना। प तमे श्रपनी स्री वना 
कर रसू ठकपिसो भफारको) तयलीफ न होमौ ।" 
यदुना सो पगरा उठी } रानी ते 
दसा कि फाणन्य नि $ पने पर तास ह| 
भरत॒ रानी ने चने स प्प कारा लिप ल्ीभकषाद 
१ मात्महर्य। फरल । सैनफिने रानी के शृत शरीर 
फो पह जग्ले डाल दिया गर षन्द्नाज्ञा फो 
समम-वुभाकर फौगाम्बी स भाया] 
धन्देनपरात्तामी भभने स्वील प्र 
इट सैनिक जव इव थोरसे निर्‌ 
जार में उस बेचने लेगया। पभो के 
पमान शी श्वीरष्सपभी पाजारमेवेयेज वये] श्य 
मीच प्रथा भगवान्‌ महाबीर ते केवल शान पामे ष्ट 
गो भदा अदृस्त विरोष पिया था, 1 
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शतो वय षद्‌ सैनिरु सन्द्नगाला कौ बाजार 
िषठाथा, त दौशाप्मी ढे नगर सेठ धनागाह 
प्य ्आा निष्ले ¦ उन्होने णक मले घरफी सुशीत्त 
पपरी शो पिर्ते देखा ठी व्याइल दो गए । सैनिक 
षह मापो कौत दैकर चन्द्नराज्ला षो ्रपने 
ए हे राष्‌ । पिद, व्राचीन काल मे लैन लोग किर 
कार्‌ दीन दप श्रलाप्ो फी सक्चयवा किया एरते ये! 
पटफी स्रौ का नाम मूला या) बद षक 
दप श्वमाव वी थौ! चन्द्नमाला रै स्पको देय 
छ हैरान हो म | उने सोचाकि होनी, सेठ 
भनी स्तौ घनान कै्तिप दी इसेलापा दै} मरुष्य॑का 
मन चल्‌ दं ! जरूर छ दाल में कालः ६ 


एक मम्यकी पा ई कि सेटली वीनचार 
दिनके हष गावम्‌ एय । पथेत मूद्याने 
चन्दम पाला पैरोमे वेदी डाल कर उसे तेल घर 
मे चन्द्‌ कर दिया, भोर सुद्‌ पने पदर चली म! 
चन्दनबरा्ठा तीन दिन तक भूपी प्या्ठी तरलथर म 
न्द्‌ री ! बह दख दुख मे मौ मगवान्‌ दा प्यान्‌ करती 


रही । मूला पर ङ्मौ रोपन पिया । चद सथर 
प्ते कपो माप ई--यही प्रिचाण्वौ रदी । 


नयिदिनसेडनची गामे कीटे । चन्दन ग्रला 
की महच्नादेषषएर उनयो द्दादी दु हषा! 
मेटनी ने दे प्रेम पे उत वदानि प बाहर निकाला 1 
बह तषटपाने फी चौपट पर श्राक्र वेट य| चनदन 
तफ़ तप रहा था, शरत, भूप रै व्याङ्ल थी । सेटौ मै 
इघर-उषर प्रहुत शृ देषा, जव इख मी सने पौन 
मिलतो राये हुए उडद के षाक्रले ही सोहेके धान 
मै दा्तकरद्‌ व्एभौर सुद वेदी तुडवनि कफे षि 
लदा को धुलञाने चलं परए । 

चन्द्‌ प्राज्ञा उडदके गरम दालोफोठडा,कर 
रही यी शौर माधना मर रद थो शान मेरे तेते षा 
पर्णा ६1 यत्र किस। पवित्र ्रविथि को मोजनदेषर 
ही पारणा फर तो एिविना चन्छा हो !› बद यह तरिचार 
करही रदी थौ पि ईतन मे भगवान्‌ महावीर सामी 
पारे । चन्द्नमासा फे दषं पा पार न रहा ¦ बडी श्रद्वा 
भक्ति फे साथ मगान्‌ पो उच्द्‌ ढे बति ही शर्य 
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रिश | दानङेप्रमापते पैर मे पड़ खोदे की पेडा 
सोने के गहसे यन गए श्राङास से देवतां ने एतो % 
षया की ! कौणाम्मी नगरी मे पर-वर चन्द्नदाह्य दधे 
यण भए ने लगे । सूल्ला ने मी चाकर पमा मगो । 
श्रापिरप्रेमने षणा थौर देप प्र्‌ विजय प्रप्त की। 
मगचान्‌ गहापीर सो जरङ्ये्त अन हासो 
चन्दना ने प्रश्े ऊ पास दौसा ग्रहण करत्ती । वह हत्ती 
दकार श्राया मँ सपरसे दौ यथिनेती उनी । ल्मी 
गायनाकते बद्‌ चलना फो सेय तान प्राप्त हुश्यार्यर 
पद ध्रनस्थमर परोत मे जाफर श्रनर धमर हो गई। 


+ शम्या 
१--च दना णौशाम्दी पने श्रा ? 


२--मगषा- मष्टावारदो क्या षट्राया९ 
दम कथः मे पग शिका निलवी है? 


ट ४ 


श्ट 
भोजन, वस्त्र व गहना 


देखो, चय हुम बहव सयानी हो गई छे । वह पदे 
जता पचपन थव कदां १ ्यततिए पहले की वष्द जरा- 
ज सौ वाव फे सिए रोना, चिन्तना, यीद मचक्तना- 
भमर तुम्हे शोभा नदीं देवा । 

श्प तुम्दे पते श्रपरो संमा कर रपना चाहिए । 
ठम्दारा श्र एर काप री चहुरता भौर समफलयी ४े 
छाथ होगा, सो तुम सम्य कदकाश्नोगो । पर श्रौर बादर 
भाले चपर तुम्हा चादर र्मी । हुम माहव महाका 
गौरव ददराध्योगौ । ठम मदान्‌ सशवीर फी क्ादत्ती 
मियां ह, देना) सिमी व्ह री गहादन फरना । 
मोन, पल श्र गदना--पे वीत चते तुके इमेका 
शरन््ी लगती है। पट्तुश्न परजा गहरा विवार 
करे श्रार सूर अन््ी व सममः सूषसर निरण॑व सरो । 
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यदि पुने शन दीन ची पर यनी तरह विचारक 
लिया श्रौर्‌ तसुमार ही चला निरि कर क्षा, 
त प्रप सोने मे सुगन्य पैदा रर दोगी। 


® भोनन मीधा-म दा सात्र शना चादि१ 1 श्रध 
मिर्च-पमालता, पटा मीठा चप साना ठीक मीं 
हता | ओ मोनन मश्ड्री तष्ट पवन मरे, वह मोन 
हीमा मोचन का सम्बन्ध स्वाद्‌ मै नदीं ह। मोत 
तौ भूष बुमाने, शतीर - सप्रल यनन तधा पीला 
रपे लिए ह| भोगन रपाद्ी सदाष्वा हो, 
सूर परमन्नचिन होर खाना चाद्रिए | मोनन कने मे 
पले तीन दार नपर सवर द दुभरण वरय जटा 
चादिषए । कड़ी भूद्व क्षणने पर निपत समप ही 
सानादहीकद ] दिना भूद ङे पलना जद ह्यो जता 
1 प्त समय ध्रधव। लेटे-तेटे मोजन काना पूर्ती 
काकप ह| द्रो पराम खलेकीकैमी दयी श्रच्ची 
चीनश्योनदहौ, भूत फेर मो मत मगो | सागना, 
मिपास्िं आ काम ६1 तमद वपने मन प्रीर जीपपर 
यू रेषना चाष । 
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ज्ञानी हो, यस्य कपो पहने जति ह { षस चा 
फौरपाके्िण्रै, श्रीर्‌ स्मै परमौ तै पव के 
लिए । चप घन चौर वदष्यन दी शान दिपाने के 
लिश बिया ऊीमती तध्व पना, पप । रेणप्‌ 
स्र पध्ननातोयद़ादी महा पाप) रेशम श्न 
मिनत कीटो के मारकर रनापा चता द| य मूती 
परस टै । मापान्‌ महावीर फी पक्त दोरा, जोली 
शेणमी प्रस्य पहनती ‰, बह मान्‌ फ नापर फो ज्तनवी 
ह । जानती कतो, नर्म बर्हिषा चतं ६। धवलिग 
पत महीन, चपर, रेशम प्रादि के वभ्न भत पनी, 
पादरी यूत स्वच्छ श्रीर्‌ मादावम्त्रदै, श्ममे मरीष 
शग का पानतो । भरव पादी तैप्द कष 
दूषणम पदी न्ह किपीङे प्रचर प्देष 
फ लतम्‌ हु यपोमे मतर देषो । मलुष्प की इञ्व 
यथो मे ई, वर्योमे नद| शा गधीजीकौीन मै 
हियौ रेशमी भीर मपगल च्ादि के पस्य पदूमेये! 
मारी दरनिषा उनके गुणोप्प्दीतोप्रषर। 


प्रान कन मदना पदनता भीश्ह केएनद्ेगया 
६। जल्दी जिनने पिक मह्न पनती ह वह 
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भने को उनी दी श्रमोर म्म्मती है, परन्तु थह उसकी 
सपे पदौ भूल १ । मने पदनने से फोई दरानदीदहो 
भ्राता | हौवा श्र द्रौपदी को जानती एवे फिवने 
मने पहनवौ थीं १ श्राज सतार मे उनकी पूना गहनं 
बार नं है, गुणों फे कारण ई । इससिए तुम 
कमी भी गदना पहनने पौ डिद्‌ नक्रो। कमी र्मी 
हना, यच्चों फे प्राणा दा गहना दो जावा ६ । मारत- 
पमे मदो बच्चे मदनो के रारण हो उदा जतिष्ट, 
शौर मारे जवि दे। हम्धारी सुन्दरवा पदे, लिखने, 
होशियार होने रथा मेणा खन्ध रहने से ई । ठम चाद 
हो, चाद पिना गदनेके दी कैसा सुन्द्र चमस्ता ह! 


॥ अभ्यास 
{-- मोजन वैमा होना चादिण? 
“ ९ मोजन करने से पहले क्या रना वा्विण ? 
३~ मोजन फा क्या उदेश्य है 
४-षस्न नसा धन्धा ३? 
#-रेशमी षस्त कय सष पृ्टना चाहिए १ 
प-ग्नो से क्या दानिदे? 
५ तुम्हारो घन्दस्ठा क्सि षावर्मे १ 


१६. 
एक उदार्‌ जेन महिला 


यह रदानो, पाली पदान वदी ई । भाउ सी व 
पूवं का मन्या इृविदास ६ । जप फ़ यह दवि 
जीवित रहेणा, शुरदित रदेमा, तव ठर जम समाने 
शरव पौ श्रतर्‌ धमर नाये रयेमा । सारा सार 
एक य ते वदरेगा-यदि योई दशं नारी दो, के 
पेषी दो । ॥ 


हा, तो फर्णपती नगरी क समीप एक ईन-ध- 
स्थानक म॑ कोई परदेशी धाद्मौ उदासर धह चिर वडा 
था। पद गर्र था, भाश्रय फ सोल था। पह घम 
मै जन धमं का पालन करने वाज्ञा था । 


सौमाग्यसे उम समय वहां ण्क सैन भरित 


लदमी पहन निति वा कौल्लोक्भापा मे ली पा 
रहय ये, घमे-ध्यान क्से याम | धर्म-ध्यान इर 
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कप्थी ज्यो ही षर लौटने फो हुई, उसकी नजर उपयुक्त 
परदेशी परप | उमनेव्े प्रमदे. भीमे से 
पामा, कदी प्रहर से घाप हो द्या? 
द्द, बहन !{ माखाड से ायारट॥ 
शधररेज्े हो" 
शनी, साथ में मेरे यालवच्चे भी ६।' 
ध्यहाँ किस लिए चार्‌ दो ? 
श्री को$ काम-धधा म्ज्लि जायतो करू, ध्म 
विचार से यदहदांतक थायां 
“च्छा, देसी बात दै १ 
` परदेशी की यात सुनकर चमी ठनिस बिचार मे 
पड़ ग, धीर पिर मोली-- 
शुम्दार नामक्या ई मदं 
ष्यदा 
ष्क ठरे दो १ 
ष्द्रवा क १ परदेशी भादी उदरा। मेरी समस 
मे न्ट ताकि कहां जाऊ १ 


अक स 


{ & ) 


श्विन्ता न करो माई! मेरे साय चलौ ठार 
प्र ठव्लेकी क्वा किक को$ समीरवबष्दी गे 
मही, पर पुमे बो नेमा, सो स्सी षसौ मे मी 
जसूरद्मी (2 
दा इस उदार श्चार भी बहन कौ गा मै 
बर्‌ चरन फे साथ सुना रहा । भिसदेश के सेर 
शुर पदम क. लिए इतन ममता दिखाव ई उव देश 
केलिए उम मन मे आद्र पैदा होने लगा । उष 
अपन माम्य कौ सराहा पिनो उत्ते सीच कर गुराव 
तपते ग्राया। 
ही मे उदा थर उत क भाल परच्यो पौ मोऽन 
वराया । धर पर पना एषः खाली मकान उ ५ 
फैतिए्‌ दे दिथा। हा रहर उदा ने धीरि-थीर्‌ मष 
मेहनत शौर होपियारी से कय धन सरद कर तिय 
श पर्प वाद्‌ ल्मी फे जिस रेह रहण 


उपे गिरा पर उसी जगह ईरो का पच्छा धरना 
का दिचार्‌ सरिया! > 
रमौ े पूा.तो उदने कदा--्ह ध्र नि दु 
दे दिया । शष यह घर तु्दारा दै, जषा चादोयना लो. 


भाखर पएषाना घर्‌ निर्या मया) चार्‌ 
नीब सोद) ल्मे लयो । उसमीव मे सेतोते की ८41 
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पिमा एकगदा हषा षदा निरता 1 सव्र यहं प्रशन 
ष्ठो दम धन का साक्तिक कौनिदो१ 


घ्दा १ सोचा--श्वरलदमीकाथा। उपै क्या 
मासूम न हणा फि मीव म धन गदा है जान पदता 
६, उरे छ मालूष जह दै । यमर्‌ मालुम दोठा तौ षद 
भस्र एसे निफलवातेती । परतु इमी हौ, उप 
मालूमहो,यानहो, इमी मालिक तो वही ह। इत 
लिष मे तो यह घन उसी रौ दै देना चादिए | 


यह सोच फ्ररनीवर्मेसे म्लिह्ए सरि धन के 
साध उदा लदमी फे पा पहवा। ल्मी, लगी दी 
थी | उम हने से साफ़ इन्कार स्वि चार कहा क ~ 

भमा, गया पाण्लषहो गयेष्ठो १ षरमेराक्ाहै, 
बहोत तुम्देदे दकौ थी। यब दृत घनसे शरे क्या 
पास्ता १ कया घुके पराप में इुरोना चादतेहो ! 


अहुत शयग्रड किया यया, परन्तु लभी टे सत्त 
नहु । उतने उमघनफो भा तर नह, स्व का 
सङउदाकोद्ीतेनाप्ड़रा। श्रवक्पाया, उसधनषद्े. 
मल पर गरीभ उना, उदा न रेड कर सेड उदन दन्‌ ग! 


{ ६१ } 


दमी ¡ तुके पयष्) नले सतिना यदा उदार 
हृदय पायया! मषरणएसी हौकरमीत् स्तोमन 
किया । एक बिदेशी शो ऊत यने धर्मश्रेमं फे नति 
श्रपनाषर्‌ दिया, शरीर घणमेमे निगलने पत्ती स्प 
सम्पत्तिमो दर्पण त दी । न दतिदाम फो यद श्रम 
पदानी, विप क्तो उग्रता गा पाठ पद्राने के लिए पुग 
युग त पर्याप्त रदेगो । 
रम्यासु 

१--यदकषानो फित्नी प्रान र? 

र्~-षदमी ने कौनसा प्डाकाम ध्या 

इ~~ सररो कषान अथान मुनशी ४ 


२० 
र ई नद्‌ तत 


लैन धर समार पे कल नी दवं मान ६ 1 इने 
ते क्स,जोप्रारम्धरके द, मृद तयद । याती डे साव 
एच, उन दोनों वसो के मिनने-परिदुने केटी स्थ र। 
भन्तिप्‌ मोच तरद मात्मा का अग्ना शुद्र स्पर। 


~? चीब त-न भ्रात्मा फो फतेह । ये 
भाभा ध्रनन्प ह। सर तङ अत्मा कर्मो मे पषा 
ई, सप वक नरफ, तियय, मचुष्य श्री देव-गति मे 
पशत रहता १ । श्रौर जर वह स्पे सै अत्तप हीफर 
शृद्धदो कातरा हतो भगवान्‌ पनजागादै, मोक्षा 
लेता; 


२ जीव त्स-जोलीपन दो, अदद, उमे 
श्रजीप फते इ 1 भीर फैदौ भेद ईै-स्पी श्रीर्‌ 
श्प 1 चिते रूष, रस, रन्ध द्यौर्‌ स्पर्श हो, उमे 
ङ्प एते ई, जं पृमो, जतत, अगिन श्रादि केषर 


ह. 


( € )} 


8 ; 
माण शरादि । अस्प खे फले ट निमू्मे उषपृष्छ 
हप र्मश्रादिनदो यते, भ्गाश, फल चादि । 
थता पर लगने षले ऊपे मौ म्यो चनव द| 


(२) पाष त-प, भस्य, घोरी, ्पभिषार 
भौर फा, फोव, सोप थादि परप । ह्नफ़े फन सै 
भासा न शादि गतियो मे दृ पावा ई। 


४ पुर च भूपो मे मोभन देना, ष्पा 
फो पानी वरिनाना, पर्मगालला मनना, गरी को षस्य 
देना श्रादि पए है । पुएप कने से धानमा फो तुष्य 
शौर देव गतिम सुय मिता १। ५ + 

५ पात्र वर्--निम प्रपर तादपि मे नाती 
फेद्वारापनीथादादैतो उखे प्रघ म्ढनेषै, उसी 
प्रकार जिन कारणो से यात्मा मे ऊर पराता, उन 
कास्णो मे मी लैनधरम मे श्रावय के ट पौन 
इन्द्रियों के मोगपल्ाघर्मे तों मदना, दिवा, चमप 
शादि का धाचरण काना, तथा मन, यनन यो 
गेष्म ननखना, इत्यादि यव उदर ~ 


न) = र मे द 
६ सपर वरर--याधा 5 


द 


६ ) 


वहि कारणों को रोकदेना सय है] पच शृनि्यो फौ 
व्‌ में रपना, धर्हिसा सत्य शादि का शादय फरन प 
मन, वचन्‌ धीर शरीर रौ सयममें रसना, न्या 
सवर ६। 

(७) निर्जरा वत्च-थात्मा ए रगे हण कर्मो छो 
एष एक परे नष्ट कवना, निरा ह । उपवास = बरत 
ममा, दूसरों की सेवा सरना, बड़ों सा धाद्र-पान 
रखना, ज्ञान की उपासना करना, हत्यादि साधनां घे 
फं फी निर्जरा होती र। 

(र) न्व द्ष्व--श्राप्मा प्रगे हुए कर्मो को 
मन्ध कहते है । ये कमे क्षानावरण शादि भाठ प्रकार कै 
हते हं । इन्दीं $ कारण धात्मा ससार चक्रमे 
मटका दै । ॥ि 

(&) मोच ठसव--सप्रपरमो को नषटकरफे न्प 
श्रार्मा जन्म मरण केच्क्रसंप्दाके लिए छूट जाता 
ह ठ मोच होतो हं । मो दशा मे न र्शर रवा ई 

श्र न शरीर फे काम भाने वान्ते पारी सुख-दु.ख के 
सोगहो इते है । सस समय आसम परमातमा चन 


॥ 


( ५५ ! 


आदा है| नित पे कमो च नप्य चदा रदवा ६, 
जय दवि सोमे करमो छा पूर्णवया नाशदो ल्त £ 
यही इन दोनों मेमेदरहै। 

मत्त पाने के लिए तीन रन्न कौ उपान घत 
सवस्य ६ ; सम्यग्‌ दुर्गन = पीतराग मगदान पौ 
याणी पर सन्वा पिश्वास, सम्यग्‌ सान = जीव "ययी 
एदि वस्वो फा सव्या अन, सम्यङ चारित्र = पर्दा, 
सत्य आदि फा सस्या ध्याचरफ-जैनपर्म मेये तीन 
रतत मानि गए है । जव्र उक्त तीनों रत्नो की साना 


पूथद्शा पर परती ई, ठ रात्मा फो मोच प्रप्र होवा 
£ पहले नदौ । 


अभ्या 
$--पाप शरौ पुख्य या स्वरव ग्रताभो १ 
प्राय सौर सवर्‌ ससि क्ते द 1 
निषध धौर सोच्नपें क्या्ठरई१ 4 
-ठीन रत्न दौन ख ई! 


२९ 


¦ _ भारतवर्षं 


( १} 
शिल शास्र कपिर कला 
फीशल फ जो दे जन्म स्थान, 
जगका जटत्ता-तिमिर दयकर 
चमकफारे जो सूयं ममान! 
मृनिवे जीवन का प्रथ्वी पर 
जिसने चित्र उतारा दै, 
.. _ प्व देशों में सभ्य ।ररेमणि, 
भारत , , दमाय दै । 
[ष 
दुःखी देखकर शन्न विशव को 
जिसने ज्ञान-निधान क्या, 
महा धसभ्यों को भी जिसने 
रित्तित सभ्य समान किया ! 


७६ ) 


मुक्ति क देने गला 

जिक्तनै पम प्रचरा ह 
ष्व देशो का उपदेशक षद 
भारत पै हमारा र॥ 


शस्य श्यामला धय सदथी 

पट्‌ ऋतम फ साथ जहा 
पारस तफ वेसते रहते थे 
नरना के हथ जहा 

सुरपते ने भी जिसके भगे 

श्माकर दाय पसारा &, # 
सव देशो का मोलियुकुट वह, 
भरत वप हमारा दै ॥ 


८ 


२२ 


महासती राजीमती 


चूनागदर फे रानाउग्रमेनये, भिनरी पूप्रीफानामं 
हनीमती पा। रानीमतो पोराजनमौ दते ई.। 
परह षदरूत सुन्दर शौर चतुर राजङ्पारी थी | उका 
तिग्राह द्वारिक पादक यशी राजप धो नेभिङ्कमारजीं 
छै साग्र होना निदधिवतद्रम्रा था) भरी नेमिङ्परार, राजा 
सपु्रविजयनीष्े पुत्रये। भापस मावा वा नामं 
भिददेवी या । याप श्रीन्प्य वाषुदेषङे, वाठ ॐ 
ल्के, माथ! 


श्री नेमिक्मार स्थ मे वड यारा के साथ उग्र- 
पेनङञेदढारररतोग्यरे लिएजारहेये) सथ रथ 
राणप्ल फे पाम पना तो उन्दोनं याहे में करुण स्वर 
मै चिन्लति दण दौन प्रथु्ो दो देषा ¡ उने देख कर 
उ क्ाद्डोद्याउ वनद) 


५ 


{ ५} 


री तेगिङ्मार ने पारप चे पूला--"यह प्रों 
फा समूह, एर जगह ममि लि? शकटा क्रिया गया 
११ सारो ने रहा~-त्थवपके दिवाद्‌ मेस प 
मरने फे लिए पन ष्णु फो कटश फा गया ६ । 
आद्र य मरारात ई इममे पषट्व से भवियि मामा 
हारी मोतो श्र प्रण 1" 


मारधी फी याव सुन काश्रौ नेगकमारजी हैरान 
हो गण] उनके शोमल मनर्मे दथा फासागर पद गया। 
रे प्रिषाने क्म फि--"वे पशु वनमें रहते पाप 
श्वाति ष श्रौर कमि फा शपराप नही कखे । श्न ठी 
प॒थो फो मेरे विषादकेलिण्माराजावा र ? कठिना 
मर्य धनर्थहि? 1 


४ 


हम प्रकार पिदा रने पए उनकी रसाय दो 
गथा । उन्न धत्त देह सप दुष्वा दिए शरीर 
यापूप्य पगे उतार ए सवी फोदे दि । 
श्ीष्टणवन््र थि ने बहून ममफाय।, परन्तु शरी वेमि- 
कमारजौ स मतरे थर दीच्वा धाव्य कर, साधना फे 
फि्‌ तिरनार पर्वत प्रर चवे भये, वदं उन्दे केष 
मान हुमा} 


{ ५ ) 


श्रम रा चत्त की बात मी मलूप सीनिर । जब 
शरी नेभिनाधनीङी वाराठश्रारदी थी तो राजीमती 
दिवाह की खुशी मे थपने महल कै कोपे एर पैठी हं 
भराता श्याममन देवरी शी) न्यो ही उमने 
श्र तेमिहृपरमी कैरथको बापपक्लीदते हए देर 
श्नौर घास्तविर ससय मालूम हया तो एक दमं वेके 
| जर ्ेश मे श्र तो जोर-कोर चे रोने चगो । 


राना पग्रमेन से श्रीर्‌ रुन रौ मावामे बहत 
सकायाङ्रि -श्यदिगश्री नेमिङिमारनजी राणी दो 
गष हवी क्या दुधा १ भ्रमी उनके साय तेरा विबि 
तोहुमादीनीट। द्विमी दूमरे सुन्दर गजहषा ऊ 
राथ पेरा विबाह रर दिषा नाया ॥' 


माता-पितयकी हनवो सेउवे वदृ दूष दथा 
उमने सदा--भ्पेेप्ठि षोभ नेभिरिमर दीह । 
उनके मिराय षषम मेरे पिता, पु्च्र मके समदात्‌ । 
धमे श्भर मिवा फरनादी नदीं ई) पदो धो नेमिनाथ 
अमरान्‌ कै मध मे दीवा घव कय्मल्पे रनू गी 1 


भमुनान्‌ नैभिनथ नी के द्रनङ्रये के लिश 
राजन गिरना प्रव पएरवाददीयषौ 1 मग म पदे 


( ५६ ) 


जोरसे मरण हीने ली ! राजन पण मे प्रकते ऊ सिए 
भीती हू, प को ही णक शुका पे पहुच गई । वा 
श्री मैभिनायजी फे भाई रथनेमि पुनि ध्यान ला फर 
सष ए पे! रान फ सपनो देख करपरे मोदिव षे 
गण शौर वापरम घर चलकर विषाद साकतेनैकफे छिए 
कहा । 

राजमषठी ने पदे गभीर विवासो कद्र रथनेमि 
फो समाया पौर ऊहा --^यह तुम क्याकररदेष्टी! 
संारके मोग विहारो त्यगकः परनि यने दो 
शौर फिर उन्दी वतन किदं दत मागो को ग्रहण करना 
वाहते ही १ हम पतितज्ीवनसमे तोमर जाना अच्छा 
है । धमी इम धात की भूलफर मीभ्ररान रक्सो। 
तुभवोक्पादो, खयर मी अङ प्रार्थना करर 
तोम षुणा पूवप दकए एमी । 

राजीमवी 2 प्ररचन का रथनेमि प्र घा प्रमा्र 
पदधा} षह श्रपनी दुब्ता प्र प्रताने चना । बेह जिस 
सथम मागेसेश्रषहोरहाथा, पुन" उम प्र चता ३ 
माथ ास्दृदहो गया। राजीमकी फोधन्यरैरि सुद 


मी ष्ट्री थर डिगवेद्ेए रथनेमिषोमी धर्में 
भ्थिरिङर दिया । 


( ७ } 


गाजीपती भ्वान्‌ सेमिनाथजी क चरणो मे दीचा 
घास्य फर ध्वी बन गई । उसने बहुत बद्री कठोर 
वप, साधना की 1 सयम की साधना ज्यों दी उच्चदशा 
प्र पर्हुची, त्यादौ राजजीमती दो पैवल्ल षान प्राप्त 
हृञा । भ्नौर बह सदा काल फे लिए जन्म-मरण पए 
मष्ट कर मोच में पिरानमान हो गई । 


श्भ्पास 


१-- राजीमठी विनी पुती थी १ 

० रापीमती फा विवाह क्यो न हुषा { 
इ--स्थनेमि के साय क्या चात हई? 

भ -- राजीमडी फे जीयन से क्या रिक्ता मिलती ह १ 


२द 


भगवान्‌ का भजन 


शारीर फो स्वस्य रखने फ लिए जसे प्रतिदिन खाना, 
काम केरना, श्रमण करना भादि आवरयक्र रै, ते दी 
मनयो पधित्र त्था निर्मल रसने फे ज्तिए नित्य प्रति 
भगवान्‌ का सललम करना मी अतीव धादश्यक ६ । 


भगधात्‌ फा मजन फरने सेमन साफ ४, 
मन साफ हने से उसमे भच्छे विचारर्पैदा होते ई 
च्छे विचार वदा हने से च्च्य काम होते है, श्यै 
कामदान सै ससार फे श्र-द्र इज्जत मिलती षै शौर 
सायदी ध खाल्लाम दता ई। भगवान्‌ फा भजन 
हमारी स्मा फो शुद्ध पनात है । 

सद एफ श्टलनियम हैकफि जो आदमी सैषा 
* ध्यान स्ता ह, बह वैसा बन ताह! चोर का 


( ५६ } 


ध्याने करने ते मलुप्य-चोर वन चाग ह श पर्श 
का भ्यान करनं ते साह्कार । प्रपीत प्यान ्ापमी 
म पापौ बनाता ह भर र्मा कन घन पर्ल । 
भगवान्‌ का ध्यान भक्त को मगवान्‌ कादा ६। मनुष्य 
फे मन प्र सक्ल्पका यदा प्रमा पवा 

ससारमं ज्तिनिभीषटरेष्डेह्मय म्हयदे ष 
भगवान्‌ का नि्य मजन दते र| हट पेषे शर 
षदे से पडे प्प्येक सुप्य दा रहन ६ प्रह प्रात 
काल उटकर स से पदे भगवान श्रम्बनढ़ 
पाद्मे श्र इ परे। 

जन पमं मे व्येव दामन । पीतयग 
देव ही हमारे भगवान्‌ ई । वीताग्‌ १ अनो छाय 
फो बोतराग बनातो ह । वीलाष सभ्यं है भाग 
ौरद्ेप्‌ से रदित होना। चैन पड ॥ वे 
बीतराय स्वान्‌ का मज्न दृत १ हरमे अछा 
मन्व है । सलिए प्रात. स्फ भमरम का 
अप करना रादि एकसौश्रा 
भम सास भार । वकार वे ध 


(८० } 


मछ स्तो बड़ मधुर कणठ से पदमा वाषिए 
जिससे दुम्दे मी चानन्द मिले -धौर सुनने बालं फो मी। 

प्यारी पृत्रियो, मगवान्‌ का मजन करना फमी मी 
मत भूस ] जग तफ भगवान्‌ फा मलन न करटो, 
तेग्रतेक द्धन पायो) पाहर फे पाने की अपदा पद्‌ 


, श्रप्नी भ्राप्मा ठे लिए दर की सुराक बहु 
अस्री है। 


श्रभ्ाप्त 


१--मगवान्‌ क मजनसे क्याक्तामट१ 
स~भ्यानये सम्द पमे तुमक्यासममरीषो! 
भ्-जैन घमं म मन्षे देष दौन होतेद १ 

- वीतराग फाक्या अथंहै 


२४ 
दुर्गावती 
जिस समय पप्रर अकषर दिन्षी के विहसने एर 
परिराजमान था, नमेदा नदी फे तट एर्‌ जग्रतपुरफे पाप 
एक षछौटी सी सियाम गद मणडल फेन ते प्रिद 
थौ | बहंकेराता सग्रामर्मिदये | उनी रानी का 
माम दु्वती था। 
दु्गापवी चन्दन केरानामी सदशी थी | शह 
जैसी स्यववी य), वैवी हो बीर वी) पत हे 
छनने धटुप-पाण था वल सेत्नाना मही मरि 
सौषक्तियाया। / 
दुर्गावती के पुव का नाम पीर गन्वपध।। शमी 
य चौदद वं ादीथाति उपक पिकरा्रा स ग्राम्‌ 
विहि ङा देहन्वदो सया । प्रजान दर षन्तम फो 
गदौ पर वेडाया, परन्तु षद राप ङे रप द्यो न्दी 
प्रहार न स्म्डवा या) इमच्चिर प्रर राम ° 
शनौ दी फला पदृताया। 


(प्र) 


अनर घोरी धमे दिन्‌ रिपासतो को 
सीतं कर अपने राज्पफो षार या मदु मएडल 
फी स्वतन्य रिप उती दि मे कैते वव सकती 
थी | उमे रपर पह बुगद सैनाकोसन्‌. १ ४ 
{१ मेश मदत जीवमेफे कशिषु मेजदिया। श्राफ 
सँ सेनापति निषत्त सिया गया । 


गढ़ मत्त की प्रता अकषर की चदा फा समिर 
पाफ़र हुव षप्राई, परत दुगारी ने दे उप्ाद सै 
धुशपले की वेय कौ । उने ८००० संव्रार्‌, १५०० 
हयी थौरवषटुव घी पैदल सेना श्क्ट्डी फी । ध्रौर 
सष फेपेवनिमेजा इरी) रानी ते धपनै शरीर 
प्रर बरवर पहन रखा या । उफ एक दाय मे तलकर 
थौ श्रौर दषे मे धठुप्‌ । बद हावी पर सशर थी) 


होनें योरे तीते गी पी होने ज्ञी । तत्ते 
की प्रिजलिपं चमसे लगीं | दुणव्रदी ची उक्ष 
मेरी वीरतासेयुद्रहिणा क्षि दुश्मनों केच बूट 
ग । उन्दने तैद दूरा फो मार भिराया। रानी 
धर दोनों हाथों मे ववार वह्यादी थी, वधर्‌ इन्त 
भरे यचमक्दफ्र सेनाफा दिल दती थी। बीर 


{ ५६ ) 

शभमूर्तो मे शेर री तरद यदृ फर शपृ्यो ए 
आक्रमेण वि) श्वापफखा मे नेर पारयष्ी सदाध्पा 
जरी थी, परन्तु चाज रते मौनीचा देखना षडा) 
म्ल सैना षू्ररा उदी परन्तु श्वने मे र दी ग, 
फलत. येरा क्षा जामे मे युद्ध बन्द षर दिया गयपा। 

राजपूत पीस मे चपजते दिन प्राचार षद़ी मीरठ 
मै शुद्र शने फा निरचय किया, पन्त धूं यानकर्णा 
मे रावंषीमे राजपूतों पर षावा गोललदिया। राद में 
युद्ध न फरने का नियम मंस कर पवि गया। दुर्गावती 
पनी सेना यो लिष्यकवगर्यालीमे षडहो ग। 
उषफा पीर पुत्र कलवार क्प पे्तिए शेर की रद 
गज-गजं फर राजपूतों स उरादं घदाने गा ! परन्तु 
शब्र्यो कौ शक्ति धवानफ़ धक्रिमण कस फे पारण 
बी प्रमत्तो रही थी। बरीरवन्लम पूव धुरी वरद 
पायल दृद्या। 

य दुरापौ दोनों हाथो मे वलय सीचे पोदे 
प्र सवार्‌ धा थां भीरं बौ बीरता चे युद्ध फिया। 
बद्ठदपे पो कौ साम पदे ए धी धीर दोनों 
हाथो वे वल्लपर चला रदी थी ! खन फी नदी बद पर| 
उतक्षा शसीर भी षर्व पर धपलणरेदेललह्लेषा 
शा। सारे एरीर परे खून परहा था) चन्त म हनारीं 


( पर ) 


अङ्पर छोदो-बद़ी धे दिन्‌ रिषापते स 
भीत र अपने राञ्यकोब्रदरारहा था) मदु पथ 
फी स्ववन्यर रिासव उमकी चि पे कमे बव सक्षी 
थी | उठने चास पाङ! गूणन्ञ सेनाको सन. १ ६४ 
१ मेम महल जीवे फे लिए मेजंदिया। शाक 
ख सेनापति तिपत कपा मया। 


म मंडल दी प्रा सकर की चदा का समाचा 
पफ षुत ध, पर दुगायती ने बदरे उपाद्‌ से 
शरसे फी वयात की ] उस्ने ८००० सवार, १५०८ 
कायौ थीरवहू सो पदल सेना ददी फी । शरीर 
शद्रा के मैदानमे जा डये। रानी ने थमत शतैर 
प्र्‌ बरपर प्न रखा था । उषे ण्फ हाथ मँ तल्परार 
थी भीर दुमरे में पुष । वह हावी पर सत्रार धी । 


दोनो धोस सीते ढी व्ण रेने क?! दक्लपासें 
शरी रिजत चमे लगां | दुणविवौ ध्रीह उपक्षेप 
नेचसी पीरा दे पुद्र्‌ सिषा कि दुग्मनो कै छक्के चुट 
गद्‌ । उन्दने सैके रद्य कौ मार भिसया| रानी 
हषर दोनों दाथ से वचार चनातो थी) उधर उत्साह 
मरे द्वन षदक्र मेनाफा दिक्धयदादी थी! वीर 


( ४ >) 

शपो ने शेर फी करद बद-उद फर शनुरथो प 
शक्रम किष 1 धासफला ने नेक यार पदी सद्या 
जीती थी, परन्तु चाज ऽमे मी नीवा देखना षदा) 
गल सेना धूपा उदी परन्द॒ इतने मे रात ष्षे ग, 
फलतः थ येग छ जाने से बुद्ध बन्द्‌ कर्‌ दिया गया | 

राजपद षीस ने अगत्ते दिन प्राठकात्त गदी षीरवा 
मे युद फे का निश्चय क्षिया, परन्त॒ पूर्तं घासफर्खो 
मै राति ही मे रजपूर्तो पर धावा बोल दिया। राठ म 
युद्ध न फन का नियम मंग कर्‌ व्यि गया । दुर्णवती 
शपनीसेनाकोतिष-ण्कतगर्पलिमे घरी दो ग। 
उपा वीर पुप्र व्रहवार हाय मेंलिश शेर फी वरह 
मज्-गर्ज फर राजपूत का उरसाह पदान छमा ! परन्दु 
भशरो की एक्ति मचानऱ च्ाक्रषण करते के पारणं 
प्री ्रपरलदो रदी थी । पौरवन्लम रहत पुरै वरदं 
घायल हया । 

श्व टगिती दोनों दायो मे व्लर्‌ खीचे ोडे 
प्र सवर धणे यार्‌ भौर प्रहरी वीरता से युद्ध फिषा। 
बहष्ठदमे पोटे कौ रगापर पदे एथ धीर दोनों 
हाथो से वलमार चला रदी थी । सुन फी नदी यह म्‌ई। 
उका शरीर मौ घो एर्‌ धाय ्तणने दै स्षादस्तेरहा 
या। सारे शरीर से खुन्दर था। अन्त मे दजर्यो 


{ प्म ॥ 

शु मो यतद पट उतार ठ शी प्री मे धू 
करती भूर षद युद्ध के मैदान मे परलोठ निषा भर्‌ । 

चदं देवी घाजमी जीधितर) मी कशं ६ 
शरीर तो सवश चरता रै! मीरः चुटना, सरः 
नदर} उमफा नापर मार्वीय इतिष्ाठमे सदार ति 
थमः दो गवा टै! कौन फटता रवद मर्‌ शं १ 

सन धर रहिता पर हुव कोर देवा । ए 
धह यद फगी नद्यं रहता कि ठम शवर से भने द 
क्ीर्ानक्रो, काणर्‌ पत फर षर फिमौ फी युका 
स्वीक्राएक सो) जन इतिश री दिष्िका रः 
विर्यात ६, लिये श्रयोव्या पर धक्रमरण करने घा 
शदो फो परास्त कर जन धमं फे मौर फी रका! 
धी! धर्दि्ा फो भाहमें रायरदाक्षा पोपण कर 
प्ापृहै] फायर होने से परची) धापने देश भीर ५ 
फी रवा लि९ सष्सङे सराय पनास प 
नरिशावरकरदो १ 

श्म्याप 

2 --दुगीत्रती फौनयी, काफी यी ¶ 

ग-दटुर्णवती खायुद्रद्िनसे हणा ¶ 

६--य फषटानो जक्ानी मुनाचो ¶ 

~ दैत धम री चरदिसा क्थः फददी दष 

भ~-द्या यर्दिमा का श्वं काथर्दवा ३१ 


